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पोलेएड एक प्रजातन्त्र राज्य धा। २१ माचे सन 
१६२१ ३० में यह राज्य स्थापित हुआ | १६१४ के महा- 
युद्ध के बाद रूस, आस्ट्रिया और प्रूशा ( जमेनी ) के 
भागों ( जो उनके अधिकार में १८१५ से थे ) को अलग 
करके यह राज्य बनाया गया । इसके उत्तर में लिथु 
येनिया, लैटविया, पूर्व में यूक्रेन और रूस और दक्षिण 
में चेकोसस्‍लोवेकिया ओर रूमानिया देश थे। पोलैण्ड का 
स्वतंत्र राज्य अभी अगस्त सन्‌ १६३६ तक कायम रहा 
किन्तु हिटलर ( जननी ) सितम्बर के पहिले सप्ताह 
में इसके ऊपर आक्रमण कर बेठा और सारा पोलेण्ड 
जमेनी और रूस के अधिकार में हो गया । इस समय 
पोलेएड का आधा पूर्वी भाग रूस के अधिकार में, और 
आधा परिचिमी भाग जमेनी के अधिकार में है । 


पोलेएड का बड़ा लहरदार ( कुछ ऊँचा नीचा ) 

मैदान जमनी के निचले प्रदेश और रूस के बड़े मैदान 

को मिलाता है ।यह मैदान दक्षिण में कार्पेथियन पवेत से 

लेकर उत्तर में वाल्टिक सागर तक फेला हुआ है। उत्तर- 

पूर्व में यह मैदान ड॥इना नदी को और दीक्षण-पश्चिम 

में ओडर नदी को छूता है। इस मेदान के दक्तिण में 
( १ ) 





कार्पेथियन पबेत है, और अधिक आगे करर्पेथियन का 
पवेतीय मेदान हैं जो विस्चुला, सान नीस्टर नदियों के 
किनारे किनारे पश्चिम से पवे तक फेला हआ हैं। इस 
मंदान के उत्तर में साइलीशिया की पहाड़ियाँ, क्रेशाओजरा 
(पव॑त)गेलोशिया पठार, लिसा गोरा-पठार, लुबलिन की 
पहाड़ियाँ और पोडोलियन पठार हैं | इन पहाड़ी प्रदेशों 
की ऊँचाई समुद्र-तल से २००० फुट है | पोज़नान, मज़ो- 
विया, पोडलासिया, ओर पोलेज़ी के प्रान्त पोलैण्ड के 
प्रदान के मध्यवर्ती भाग में स्थित हें ।इन प्रान्तों में होकर 
बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, उत्तर की ओर ६ या ७ सो 
फुट ऊँचा पठार है। इस भाग में वड़ो बड़ी कीलें, निचले 
मेदान ओर दलदल हैं। यह पामरेनिया से मज़ोवियन 
भीलों द्वारा व्हाइट ( स्वेत ) रूस तक फैल हुये है । यहाँ 
नदियों ओर भीलों का जाल सा बिछा है। विश्चला 
नदी के बाई ओर ज़मीन अधिक उपजाऊ है। दाहिनी 
ओर की ज़मीन कम उपजाऊ है। फिर भी पोलेण्ड का 
मेदानी भाग बड़ा उपजाऊ है। दक्तिण के पहाड़ी 'प्रदेश 
में कई प्रकार के खनिज पढदाथे पाए जाते हैं। 


( ३ ) 


पोलेण्ड की नदियां, मीले' ओर नहरें। 


पोलेण्ड का मध्यवर्ती भाग विश्चला नदी का वेसिन 
है। यह नदी बेसकिट के पश्चिमी भाग से निकलती है 
और पोलैणड के मेंदान में होकर बहती है । अपनी सहायक 
नदियों का पानी लेती हुई डेंज्ञिग, के समीप वाल्टिक 
सागर में जाकर गिरती है। सान, वीपज्ञ, पिलीका ओर 
बग विश्चुला की सहायक नदियाँ हैं।नारेव नदी, बग की 
सहायक नदी है। नारेब की सहायक नदियाँ आगस्टाव 
नहर द्वारा नीमेत नदी से मिली हें |बग नदी रोबायल 
नहर द्वारा भीपेट और नीपर नदियों से मिली है। 
बिडगोस्ज़्क नहर विश्चला नदी की ओटर नदी से मिलाती 
है। विश्चला नदी की बाढ़ बड़ी भयानक होती है। जब 
कार्पेथियन के मंदान में वषों होती है। तो मदान में 
( विश्चुला के मेंदान ) बाढ़ आजाती है इससे अधिक 
हानि हो जाती है। जब कभी भी विश्चला के निचले 
भाग में बरफ जम जाती है ओर नदी नदी का पानी 
स्वतंत्रता पृवेक नहीं वह सकता तो बाढ़ आ जाती है। 

पोलैण्ड के पश्चिमी प्रदेश का कुछ भाग ओडर नदी 
के बेसिन में है । वाटो नदी दक्षिणी परवर्तीय-श्रेणियों से 

( ३२) 





निकलती है। यह नदी ४५० मील लम्बी है। प्रोज़ना 
और नोटेक नदियां, बाठो नदी की सहायक हैं । वाटो 
ओर उसकी साहक मिलकर पोलेण्ठ का उपजाऊ सेदान 
बनाती हैं। इसी भाग में पोलैणड की पुरानी राज- 
धानियाँ निनोज़नों, पोज़नान कालीस्ज स्थित हैं। गोपलो 
नदी की लम्बाई ८० मील और चौड़ाई १०० फुट है। 
यह नदी पोलेएड की प्राचीन कहानियों में प्रसिद्ध है | 
उत्तर-पूव की ओर ड।इना नदी का वेसिन है। विलना 
प्रान्त का कुछ पानी डिसना नदी में बह जाता है। इस 
भाग में बहुत सी भीलें और दलदल हैं। नारोच की 
भील २१ वर्गमील है | यह पोलैण्ड की सब से बड़ी 
भील है| नीमेन, नारेव, और जासिओल्दा नदियों के 
प्रदेश पोलेंड के सब से बड़े ओर घने बन हें । 
लकड़ी के लहों के बड़े वड़े बेड़े इन नदियों में स्देव 
बहते दिखाई पड़ते हैं | नीपर की सहायक प्रीपेट नदी के 
वेसिन में बड़ा घना बन है| यह नदी ओजिन्स की 
नहर द्वारा नीमेन से ओर रायल नहर द्वारा बग नदी 
से मिली हुई है । 


नीस्टर ओर उसकी सहायक नदियां पोलेंड के 
( ४ 2 


दक्षिणी-पश्चिमी भाग का पानी ले जाती हैं। रूमानिया 
आर रूस की सीमाओं का पानी भी इन्हीं नदियों पे 
आता हें | 





पोलै'ड न पश्चिमी योरूप की तरह समशीतोष्ण है 
न रूस की तरह विषम | फिर भी पोलेएड की जलवायु 
एक प्रकार से महाद्वीपीय है। यहां जाड़े में बरफ जम जाती 
है और गरमी में सख्त गरमी होती है | यहाँ सब से 
ऊंची ताप ६१५ ओर सब से नीचा ताप--३७६ 
है। यहां पछुआ हवायें साल भर चलती रहती है' । उर्न्ह 
से बषों होती है। ओसत से मेदान में २२ इश्व वर्षा होती 
है| पठार और पहाड़ों भाग में अधिक वषों होती है । यहाँ 
वरफ अधिक नहीं पड़ती यहां की नदियां ढाई-तीन महीने 
तक बरफ से ढकी रहती हें। वारसा ( राजधानी ) में १८ 
अक्तूबर को साल में पहले पहल बरफ पड़ती है और 
१५ मार्च को अन्तिम बरफ गिरती है। गेलीशिया में 
सब से अधिक विकराल जलवायु रहती है। यहां उत्तर 
की ओर से आने वाली ठंडी हवायें ऊँचाई के कारण 
और भी अधिक विकराल हो जाती हैं | दक्तिण की ओर 
से आने वाली गरम हवाओं को कार्पेथियन पव॑त रोकते 
हैं। सरदी के वाद गरमी की ऋतु एकदम आती है । 
इसी से बरफ अचानक पिघपलती है। सड़क कीचड़ से 
भर जाती है और नदियों में वाह आती है । 


अषयास्माएंकमप>2कजस०. 2० करैभरफ फर्क, 


( ६ 9) 






पोलेड में देवदार, चीर, सनोवर, वबलूत आदि पढ़ों 
के बन पाए जाते हैं | शफ्ताल, आलूबुखारा, सेव 
नाशपाती, नीबू, मकोय आदि फल के पेड़ सब कहीं 
उगते हैं । इश्केपेचा की बेल भी पोलेण्ड में हर एक 
स्थान पर लगाई जाती है| नींबू का पेड़ पोल लोगों 
को बहुत पसन्द है | प्राचीन समय में इसी के पेड़ के 
नीचे न्याय होता था । पोल लोगों के गानों में इस का 
नाम अक्सर आता है। 
जड़ली जानवर 

रनडिअर, वारहसिंहा हिरण, जंगली घोड़े इत्यादि 
अब भी पोलैण्ड में पाए जाते हैं| वियालोबीजु के जंगल 
में विसन ( सांड ) पाया जाता है। वारहसिंघा पोलैसी 
के दलदलों में पाया जाता है। तातरा पहाड़ियों में 
साँमर, हिरन, नील गाय आदि जानवर पाये जाते हैं । 
चीता, रीछ, तंदुआ, उदविलाव बनविलाबव, बिज्जू, 
जंलली सुअर आदि जानवर कार्पेथियन पवेतों के जंगल 
में पाए जाते हैं | जंगलों में तरह तरह के पत्ती भी 
पाये जाते हैं | 








पोलेंड का मुख्य पेशा खेती है। यहां की जनता 
का ६५ फी सदी भाग खेती पर निभर करता है। 
१६१४ की लड़ाई से यहां खेती को बड़ा भारी धक्का 
पहुंचा था । पोलेण्ड में १६,४४५ जागीरे' बड़ी हैं। उन 
जागीरों में १० फी सदी से अधिक भूमि में खती होती 
है | कुल छोटो जागीरें ३२,६८,५०० हैं | बड़ी जागीरों 
का क्षेत्रल १४,१८६, ६०० हेक्टर है आर छोटी 
जागीरों का कज्ञत्रफल २०,६४६,२०० हेक्टर है। इस 
प्रकार पोलेण्ड को भूमि का अधिकांश भाग किसानों के 
अधिकार में है। निम्न-लिखित तालिका से पता चलता 
है कि पोलेएड में खेती करने योग्य भूमि अधिक है । 


हेकफ़्टर कुल क्षेत्रफल 


का प्रति 

सेकड़ा 
१--खेती करने योग्य भूमि १८,३०७,८००.. ४८६ 
२-दलदूली जमीन ३,८३८,००० १०'२ 
३--चराई के मंदान २,५२८,६०० ६७ 
४--जंगल ८,९४३,७६२ २११ 
५--बेकार जमोन ३,९२४,८००. १०'४ 
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पोलेण्ड दशेन 


पोलेएड की मुख्य उपज राई, जह गेहूँ, जो ओर 
आलू है। 
गेहूँ १,४७६ ( मेट्रिक ) टन 
राईे ५,६८८ ( मेट्रिक ) टन 
जो १,६३४ ” ! 
जे ३,३६० १) १) 
आलू ३ १ ५,9४५ टः ) १7 
पोलेण्ड में खासी उपज होती है और उसका मुख्य 
कारण यह है, कि पोलेंड सरकार की ओर से किसानों 
को बहुत थोड़े सूद पर रुपया खेती के सामान ( कल, 
पुर्त आदि ) खरीदने के लिये दिया जाता है । 
पोलेण्ड के २४ फी सदी भाग में जंगल है । जंगल 
का क्षेत्रकल ८६३४,७६२ एकड़ है । इसमें से 
२,८३४००० एकड़ सरकारी जंगल हैं। अधिकांश बन 
देवदार के हैं| वियालोबीज्ञा के बनों में २०० साल के 
प्राचीन देवदार दक्ष मौजूद हैं। अगस्टोव, ग्रोडरो, कुर्पी 
टचोले, पोलेसी ओर पूर्षी कार्पेथियन नाम के दूसरे 
पसिद्ध बन यहां हें । 








जनसख्या 


पोलेण्ड का क्षेत्रफल १ लाख वगमील हैं और 
जनसंख्या ३ करोड़ है। पोले'ड राज्य में १६ प्रान्त हैं। 
बियालीस्टाक, क्रेकाओ, कीलसे, लेमबग, लोडज़ लुब- 
लिन, नोओगरोठेक, पोलेसी, पोमोरज़, पोज़नान, साइ- 
लेशिया स्टेनिशलवाओ, टारनोपोल, बविलना, बोल- 
हीनिया, वारसा आदि प्रान्तों में भिन्न भिन्न जाति के 
लोग रहते हैं | 

जनसंख्या के विचार से पोलेंड का योरुप में छठां 
नम्बर है| रूस, जम नी, फ्रांस, ग्रेटब्रिटेन इटेली की जन- 
संख्या यहां से अधिक है। यहां ४७० नगरों की जन- 
संख्यां २९,००० से अधिक है। वारसा ( पोलेण्ड की 
राजधानी ) जनसंख्या ११ लाख है। लोडज नगर की 
जनसंख्या लगभग ५ लाख है । लेम्बगं की २ लांख, 
क्रकाओ की २ लाख, पोज़नान की लगभग २ लाख 
और विलना की लगभग १ लाख हे | 

साइलेशिया, लोडज़, वारसा के कारबारी प्रदेश 

और क्रकाओ, लेम्बगें, टारनोपोल और कील के 
उपजाऊ प्रदेशों की जनसंख्या बहुत घनी है। 


पोलेण्ड दर्शन 


निम्नलिखित तालिका में उन जातियों की संख्या 
दी जाती है जो पोलेण्ड में (१६२१ में) पाई जाती थीं। 


राष्ट्र कुल जोड़ प्रति सेकड़ा 
१--पोल जाति १,८८,९२,००० ६५९२ 
२--रूथेनियन और यूक्रेनियन. ३८,८३,००० १४ 
३--यहूदी २९१,२३,०८०० ७८ 
४-व्हाइट रूस जाति १०,०७,००० ३"९ 
५--जम न १०,३६,००० ३८ 
६--लिथुवेनियन जाति ७२,८०० ० हे 
ओर दूसरी जातियां २,१०,००० १० 
कुल जोड़ २,७१,९३,०८० १८० 


१६३६ में पोलेंड की जन-संख्या लगभग ३ करोड़ 
५० लाख थी। क्‍ 

जब पोलेएड का राज्य बना तो रूस, जमंनी और 
चेकोस्लोवेकिया आदि देशों में पोल जाति के २० लाख 
लोग रह गये ओर लगभग ३० लाख पाल लोग 
अमरीका, ब्रज्नील ओर फ्रांस को चले गये । 

पोलैएड की कुल जन-संख्या में दो-तिहाई पोल 
जाति के लोग हैं। सभी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती प्रान्तों 
में पोल लोगों की अधिकता है। साइलीशिया प्रान्त में 
जमेन जाति की अधिकता है । तो भी वे पोल लोगों से 
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संख्या में कम ही हें। पाज़नान, पामारज़ प्रान्त में भी 
जमन बसे हैं। किन्तु इनकी संख्या बहुत कम है। 
स्टेनिसलावाओ, टारनो पाल, वोलहीनिया, पाोलीसिया 
के रूथेनियन प्रान्तों में पोल जाति के लोग कम हैं। 

दी लोग तमाम देश में फैले हुए हैं। और वारसा, 
लोडज़ ओर पूर्वी परान्तों में यहूदी लोग काफी संख्या में 
पाए जाते हैं। माज़ोवियन जाति के लोगों का शरीर, 
सुन्दर गठीला होता है। यह लोग अपनी पुरानी प्रथा 
के बड़े हठी हैं और मोटा ऊनी कणड़ां पहनते हैं। यह 
लोग बड़े प्रजा-तंत्रवादी और उपनिवेश बसाने वाले होते 
हें । हम और भाषा सभी पोल लोगों की एक 
सी हे। 
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पोलेण्ड दर्शन #छ 


पोलेण्ड की खानें और कारखाने 


पालेण्ड में कोयला बहुत पाया जाता है। येरुप 
में इसका तीसरा नम्बर है। ऊपरी साइलेशियन बेसिन, 
क्रकाओं के बेसिन और डोम्ब्रोवा के बेसिन में कोयले 
की बड़ी बड़ी खानें हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा 
में कोयला निकाला जाता है। १६२७ ३० में 
३८,०७२,००० टन कोयला उतना ही जगह से निकाला 
गया जितनी जगह में १६२३ में ३६,०६७००० मेट्रिक 
टन कोयला निकाला गया था। नई कलें खानों में 
लगाई गईं हैं। बड़े बड़े योग्य व्यक्ति काम पर लगाए गये 
हैं| नई नई खाने' भी मिली हैं। लगभग एक लाख 
व्यक्ति इन खानों में काम कर रहे हैं। यहाँ से जितना 
कोयला निकलता है वह सबका सब यहाँ के कारखानों में 
नहीं खचे हो सकता । इसलिये ११,०६,४०,००० टन 
कोयला बाहर भेजा जाता है | 

पोलेएड में कोयले की खाने दक्तिणी-पश्चिमी भाग 
में पाई जाती हैं । इसके विपरीत मिट्टी के तेल की खानें 
दक्तिण-पूर्व में मिलती हैं। वरीस्ला, डोहोबेक्च, लेम्बग 
ओर स्टैनिश ल्वावो के प्रान्तों से १६२७३० में 9६८,०८२ 
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टन तेल निकाला गया | जस्ता भी पोलेएणड की खानों में 
बहुत निकलता है। १६२७ ३० में १२५,३७२ टन 
जस्ता पोलेएड की खानों से निकलता । लोहा भी पोलैणड 
में काफी मात्रा में पाया जाता है। सन्‌ १६२६ ३० में 
३,१५४,३४० टन और १६२६ ३० में ४३०,४२७टन कच्चा 
लोहा पोलेए्ड की खानों से निकाला गया | 

सन्‌ १६१४ की बढ़ी लड़ाई का पोलेण्ड के कार- 
रखानों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा | बहुत से कारखाने तो 
बिलकुल बबोद कर डाले गए। कितने ही कारखाने जब्त 
होगये और लड़ाई का सामान बनाने से उनको मना कर 
दिया गया | ऐसे कारखानों के रहने से भय मालूम हुआ 
कि कहीं वे बेरियों के हाथों में न आजाँय । १६२४ ३० 
में फिर से नए कारखानों के खेलने की योजना की गई 
और बहुत से स्थानों पर नए नए कारखाने खोले गए । 
१६२७ ई० में सारे पोलैण्ड में ५२,२८९ आपरेटिव 
काराखानों में लगाए गए। 

वारसा इन कारखानों का केन्द्र है। यहाँ कलें, खेती 
की कलें, लोहे, पीतल, ताँबे आदि के सामान, लेको- 
मेटिव, मोटरकार ब्वायल वके, फाउन्डरी इत्यादि सामान 
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बनाए जाते हैं। पोलेण्ड के कारखानों में कपड़ा बुनने के 
कारखाने सबसे अधिक हैं। इन कारखानों में १ ,८८,००० 
व्यक्ति काम कर रहे हैं। इन कारखानों के लिये कच्चा 
सामान बाहर से आता है | सूती, ऊनी कपड़ा, सृत, रेशमी 
कपड़ा, बेल बूटे और दूसरे सामान इन कारखानों में 
तयार किये जाते हैं। लेडज़, पाब्िआनिस के समीपवर्ती 
नगर, ज़इन्सका, ओल्वा, टोनास्वाओ, चगीचें ज़ीरार 
डाओ आदि ऊनी-सती कपड़ा बुनने के बड़े कारखाने हैं 
ओर यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के सती कपड़े बनाए 
जाते हैं। ब्रेस्ट लिटोब्स्क और बील्स्क के प्रान्तों में ऊन 
की बड़ी उपज है। लोदज़, ब्रेस्टलिटोक, और कालीज़ 
आदि स्थानों पर रेशम तेयार होता है। इन स्थानों पर 
बेल-बूटे भी अच्छे बनाये जाते हैं। चेन्सटाचोवा नगर में 
फ्लेक्स (सन) का बड़ा रोज़गार होता है | 


पेलेण्ड में गुड़, चीनी और शक्कर बनाने के बड़े 
बड़े कारखाने हैं | 
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आने जाने के साधन अच्छे न होने कारण पोलेण्ड 
का व्यापार उतना उन्नत्तिशील नहीं है जितना कि 
वह बनाया जा सकता है| इसके दो मुख्य कारण हैं। 
एक तो यह कि सन्‌ १६१४ की बड़ी लड़ाई के पहले 
पूत्री भाग में रूस का आधिपत्य होने के कारण रेल की 
सड़कें नहीं बन सकी और दूसरे यह कि बड़ी लड़ाई के: 
समय में जमेनी ने पोलेण्ड की सड़कों और रेलों को 
नष्ट कर डाला । फिर भी पेलिणड में १३,००० मील 
रेलवे लाइन है | १००० मील प्राइवेट छोटी लाइन है । 
सामान के आने जाने और ओर देश के दूसरे भीतरी 
कार्यों में काफी बृद्धि हुईं। १६२७ ई० में ४५,००,००० 
पोंड की आमदनी रेलों से हुई और ८० मील नई रेलवे 
लाइन बनाई गई | पालेण्ड में २५,००० मील लम्बी सड़क 
बनाने, रेलवे लाइन की बृद्धि करने और नहरों के बनाने 
को येजजना पेलेंड सरकार ने तेयार की है। इस योजना 
के अनुसार कुछ काम हे। चुका है किन्तु पूति अभी नहीं 
हे पाई । यह योजना रूस के साथ व्यापार करने और 
कोयला, लकड़ी तथा तेल आदि को सभी भीतरी भागों 
में भली भांति पहुँचाने के लिये बनाई गई है। रूस की 
राजनेतिक अवस्था विपरीत होने के कारण वारसा नगर 

( १६ ) 





गिडीनिया बन्दरगाह कां एक दृश्य 
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योरुप के आने जाने वाले मागो का केन्द्र तेजी से नहीं 
बन सका | 

पोलेण्ड में बन्दरगाहों की बड़ी कमी है। डन्जिंग 
बन्दरगाह यहां की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
कर सका । पोलेंड सरकार ने इस कमी की पूर्ति के लिये 
पहले टज़्यू नगर को एक अच्छा बन्दरगाह बनाने का 
प्रयत्न किया | किन्तु जब उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो 
गिडीनिया स्थान पर एक बड़ा बन्दरगाह बनाया । इसके 
बनने से पोलेंड के व्यापार में बृद्धि हुई है। १६२६ ६० 
में ७,१४,००० टन सामान इन बन्दरगाहों से भेजा गया 
था किन्तु १६२७ में ८,६६,००० टन सामान भेजा गया | 

पोलेण्ड में नदियां वहुत हैं, जिनके द्वारा यहां का 
बहुत सा व्यापार इन्हीं नदियों द्वारा होता है। किन्तु 
नदियों के घाट और तर्टों को ठीक कराना बहुत ही 
आवश्यक है| इस काय्य के लिये रुपये की वडी ज़रूरत 
है। इस काय्ये की पूति में बहुत कमी है। 








पोलेण्ड दर्शन 


पोलेण्ड का व्यापार 


बड़ी लड़ाई के कारण १६२१ ३० तक पोलैंड के 
व्यापार की दशा बड़ी डांवाडोल रही। रूस, आस्ट्रिया 
आदि देशों में जे सामान जाता था उसका जाना बन्द 
हो गया | किन्तु १६२४ ३० में पोलेंड के निवासियों की 
आधिक दशा कुछ सुधर गई। और सभी प्रकार की वस्तुओं 
की मांग बढ़ गई | पोलेंड की उपज भी बढ़ गई । देश 
की आवश्यकता पूरी करने के बाद २० लाख टन 
आलू, ५ लाख टन अनाज और १,१५०,०० दन चीनी 
बाहर भेजी गई | तब से बराबर खेती की उपज बढ़ती 
जा रही है। खाने पीने का सामान गोइत, आदि यहां से 
बाहर भेजा जाता है। कोयला और लकड़ी पोलेंड से 
अधिक मात्रा में बाहर भेजी जाती है। सूती कपड़ा यहां से 
रूमानिया को जाता है | 

सन्‌ १६२१ ३० में पोलेंड ने चेकोस्लेवेकिया और 
रूमानिया से और १६२२ ३० में आस्ट्िया, यूगोस्लैविया, 
स्विटज्नरलें ड, फ्रांस, इटली, जापान से व्यापार सम्बन्धी 
संधियाँ की । उसके बाद फिनलेन्ड, टकीं, इ्नलेंड, 
डेनमाक, स्वेडन, अमरीकन, एस्थोनिया, लैटविया, फारस, 
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जमेनी और रूस अआा 
हुईं । 

पोलेंड का आधा वाहरी व्यापार जमेनी के साथ 
होता है। ७ फी सदी व्यापार इज्जलेण्ड के साथ होता है | 
शेष व्यापार का अधिकांश भाग आस्ट्रिया और रूमानिया 
के साथ होता है | 

पोलेंड में रई अमेरिका से जरमनी द्वारा आती है। 
रूस के साथ बहुत कम व्यापार होता है। 

पोलेंड से अनाज, दूध, मक्खन, लकड़ी, चीनी 
सन, पटसन का सामान, कोयला, लोहा, फोलाद, पटोल 
है पदाथे और सूती कपड़े इत्यादि बाहर को भेजे 
जाते हैं | 


खेती की कले' तथा सामान, मशीने', कछों के पूज्ञें, 
कच्चा माल, मछली, नारियल, चरबी ओर दूसरा खाने 
का सामान (जो पोलेंड में नहीं होता है) बाहर से 
आता है । 
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पोलेण्ड दशन कि 
शिक्षा ओर धमे +. 


. पोलेण्ड में स्कूलों का जाल सा बिछा है। सात | 
साल से १४७ साल तक के बालक तथा बालिकाओं को 
अनिवाये-शिक्ता दी जाती है । सन्‌ १६२४ ३० में २७,४१४ 
प्राइमरी ( प्रारम्भिक ) स्कूल पोलणड में थे। इन स्कूलों 
में ६६,१७६ अध्यापक शिक्षा प्रदान करते थे। और 
३२,२३७,३४० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इन स्कूलों के 
अधिकांश भाग में पोलिश भाषा में शिक्षा दी जाती है, 
शेष भाग में जिस भाषा की जितने स्कूलों में शिक्षा दी 


जाती है उसकी सूची नीचे दी गई है 

भाषा स्कूल 
“खरूंथेनियन ३,०२५ 
२--जमेन | १,२१७ 

. ३-हपद्दीस ११३ 
४--लिथुवेनियन ६२ 
४--हित्र 9१ 
६--चेक ३६ 
७--व्हाइट रूसी भाषा ३२ 
८--रूसी भाषा ११ 


( २१ ) 






यहाँ पर ७७८ सेकेन्ड़ी स्कूल हैं | जहाँ २,१६,६७८ 
विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इनमें १८ प्रतिशत लड़के किसानों 
के हैं | इसके सिवा पोलेण्ड में कुल १३ यूनिवर्सिटी और 
कालेज हैं। क्रेकाओ की यूनिवर्सिटी बहुत प्राचीन है । 
और सन्‌ १३६३ ३० में यह स्थापित की गई थी । व।रसा 
लेम्बगें, विलना और पोज़न में भी विश्वविद्यालय 
हैं। वारसा में एक स्त्रतंत्र विश्वविद्यालय खोला गया 
है | लुबलिन में केथलिक विश्वविद्यालय है। पोलैण्ड में 
८३६ टेकनिकल स्कूल हैं, जहाँ पर ६४,६६५ विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण करते हैं । 

धरम :--१६२१ के विधान के अनुसार सभी चर्चों' 
( गिरजाघरों ) को स्वतंत्रता प्राप्त है। पोलेएड के ७५ 
फीसदी निवासी रोमन कैथलिक पं के मानने वाले हैं । 
३१,००,००० व्यक्ति ग्रीक-आर्थाडाक्स चचे के मानने 
वाले हैं। १०,१०,००० व्यक्ति लूथर और कालविन 
के मतों के अनुयायी हैं | २८,००,००० यहूदी हैं। यहाँ 
पर कुछ थोड़े से मुसलमान भी हैं । 





पोलेण्ड दशेन जि 


फोजी शिक्षा 


पोलैणड में फौजो शिक्षा देने के लिये स्कूल और 
कालेज हैं। इन संस्थाओं में हर एक प्रकार की फोजी 
शिक्षा मिलती है। बड़े बड़े अफसरों की शिक्षा के लिये 
अलग एक कालेज है। टेंक, मशीन गन, एन्टी-एअर-क्राफ्ट 
आदि सभी वस्तुओं का प्रयोग बताया जाता है। 


सभी लोगों को २१ साल के बाद २४ या २५ 
महीने तक फौज की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है| इसके 
बाद ४० साल तक रिज्ञनबे सविस में रहना पड़ता है | 
इस बीच में १४ हफ्ते ट्र निड़, पाना आवश्यक है । उसके 
बाद ४० साल से ५० साल तक टेरीटोरियल सेना में 
रहना पड़ता है। जो लोग १७ से २८ वे के बीच में 
सरकार द्वारा फौजी शिक्षा के लिये नहीं बुलाए जाते 
उनवे। स्वयंसेवक बनकर शिक्ता ग्रहण करने की आज्ञा है। 
यहाँ पर हवाई जहाज्ञ की शिक्षा भी दी जाती है। 
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उच्च पदाधिकारी गण 


पोलेए्ड का प्रेसीडेण्ट सारी सेना का सेनाथ्यत्ष 
है। प्रेसीडेणट राष्ट्र-रक्तक-कमेटी का संरक्षक है। इस 
कमेटी में युद्ध-मंत्री, विदेश-मंत्री अथ-मंत्री, फोज का 
इन्स्पेक्टर जनरल ओर दूसरे सदस्य ( जो प्रेसीडेन्ट और 
मंत्रियों की राय से होते हैं ) होते हैं। फौज के इन्स्पेक्टर 
जनरल की राय लिये विना कमेटी कोई निणेय नहीं कर 
सकती । इसकी संरक्षता में एक “बार केबिनेट” होती है। 
फोज का इन्स्पेक्टर जनरल ही फोज के आज्ञा दे सकता 
है। युद्ध के समय इन्स्पेक्टर जनरल प्रधान सेनापति का 
काम करता है। इसके सिवा पुलिस हैं जो सारे पोलैण्ड 
के बड़े बड़े नगरों और गांवों में रक्तक का काम करते हैं। 








पोलेण्ड का इतिहास 


दसवीं शताब्दी के पहिले के पोलेण्ड के इतिहास का 
ठीक ठीक पता नहीं चलता । ज़ीमोविट नामक राजकुमार 
ने क्राशासीजना प्रान्त ( कार्पथियन से बग तक के भाग ) 
प्र अधिकार जमाया | इसी समय यहाँ इसाई धरम का 
प् मम हुआ। ६६२३० में मीज़को प्रथम गद्दी पर बेठे और 





5809 ,तक उन्होंने राज्य किया। मीज़को को जारडन 
नजिक पादरी ने ग्रोक कट्र पंथी चच का भेम्बर 
बनाया | इसके पश्चात्‌ बोलिसलाउस ( प्रथम, द्वितीय 
ओर ततीय) ने £६२३० से ११३६ तक राज्य किया | 


बटवारे का युग ( ११३८-१३५० )। इस थुग॑ मेँ 
पोलेणड का राज्य लगभग आठ भाग में बॉटा गया | 
बोलिस लाउस तृतीय के पूत्रों के बीच में पहिले चार 
भागों में बँटा फिर इसके आठ भाग हुये । इस बीच 
में पोलेएए की सारी शक्ति जाती रही और पोलेण्ड 
पर उसके पड़ोसी थावा मारने लगे। छोटे पोलेण्ड के 
इयूक ( जो पोलैण्ड के इयूक के नाम से प्रसिद्ध हैं ) 
ने दूसरे पोलेण्ड के छोटे राज्यों को अपने अधि- 

( २५ ) 








कार में कर लिया । और क्रेऋओ को अपनी राजधानी 
बनाया । इसने सीराडिया प्रान्त को अपने राज्य में 
मिला लिया । 

तेरहवीं शताब्दी के मध्य में तातार लोगों 
पोलेएण्ड पर प्रथम आक्रमण किया । इन लोगों 
क्रकाओ और सेन्‍्डोमीर नगरों को जला दिया और 
सारे देश को तहस-नहस कर डाला। उसके पल ; 
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हंगरी देश की ओर तातार लोग चले गये। आम " 
मण का यह परिणाम हुआ कि पोलेण्ड में जर्मन 
कारीगर आकर बसे और उन्होंने दृह किले तथा नगर 
बनाये । उनकी एक जाति बन गई ओर वे पोलेण्ड के 
निवासी हो गये | 


१२५६ ० में तातारियों का दूसरा आक्रमण 
पोलेण्ड पर हुआ | दूसरा आक्रमण पहिले आक्रमण से 
कम भयानक था। इस बार तातारियों ने सेन्‍्डीमोर 
ओर छोटे पोलेण्ड के सारे नगरों को बिल्कुल बरबाद 

हर रु येनि 
कर डाला। इसी समय पूब की ओर से लिथुयेनिया 
के लोगों ने भी पोलेएड पर आक्रमण किया | 

लगभग १३०० ३० से ऐसा मालूम होने लगा कि 

( ९२६ 2 





5 पोलेण्ड-दशन & 


पोलेण्ड राज्य का नाश हो जावेगा ओर यह साइली- 
शिया की भाँति बोहीमियन साम्राज्य का एक भाग 
बन जायगा । किन्तु ठीक उसी समय बड़े पोलेण्ड के 
ड्यूक वालाडिस लाउस लोकीटेक ने छोटे और बड़े पोलैण्ड 
को मिला दिया और १३२० ३० में वह गद्दी पर बेठा। 
इसने १३३२ ३० में ट्यूटनिक सरमाओं के प्लासी 
नामक स्थान पर हराया और इस प्रकार अपने जीवन भर 
लड़ाइयाँ लड़ लड़कर पौलेणड राज्य को छिन्न भिन्न होने 
से बचाया । 

सन्‌ १३३३ ३० में कासीमीर बड़ा गद्दी पर बैठा और 
१३७० तक उसने राज्य किया। यह बड़ा बहादुर, 
चतु॒र, और बुद्धिमान राजा था । इसने राज्य में आर्थिक 
तथा समाजिक सुधार किए। इसी राजा की बदोलत 
उत्तरी-पूर्वी व्यापार में पोलेण्ड को भाग मिला | १३७० 
से १३८२ तक लोई हगारी ने राज्य किया बलाडिस 
लाउस के समय में पोलणड और लिथुयेनिया राज्य 
ट्यूटानिक आडेर के भय से एक हो गये। 


ज़ागीललोनिक काल 
जागील्लो लिथुयेनिया प्रान्त का राजा था। वह 
(६ रे 3) 





बह इसाईे बन गया और कैथलिक मत को मानने 
लगा। इसाई मतानुसार उनका नाम व्लाडिसलाउस द्वितीय 
रक्‍खा गया। वउ्लाडिस लाउस और विटोट ने मिलकर 
पोलेण्ड और लिथुयेनिया का राज्य-प्रवन्ध किया। सन्‌ 
१४१० हई० में इन दोनों से मिलकर ट्यूटानिक आडेर 
(जो बहुत ही कष्ट दे रहे थे ) के मूरमाओं के विरुद्ध 
लड़ाई को तैयारी की । १५ जुलारे सन्‌ १४१० ई० 
टेनिन बगे या ग्रेनवाल्ल नामक स्थान पर लड़ाई हुई 
जिसमें ट्यूटनिक सूरमाओं की हार हुई और वे मैदान 
छोड़कर भाग गए । इस जीत के कुछ समय बाद थाने, 
एलकिन्ग, ब्राउन्स वर्ग ओर डेन्ज्िग आदि नगरोंने भी 
आधीनता स्वीकार कर ली । दूसरी अक्टूबर १४१३ ३ 
का होरोडलो भी मिला लिया गया । इस समय सिगि- 
समद सम्राट था | ब्लाडिसलाउस की मृत्यु लेम्बगे नामक 
स्थान पर १४३४ ई० में ८३ वष की अवस्था में हुई । 
उसके समय में पोलेण्ड की गणना बड़े राज्यों में होने लगी। 
ब्लाडिसलाउस ततीय १४४४ ३० में गद्दी पर बेठा । वह 
लिथुयेनिया का डयक पहले से ही था, अब वह पोलेणएड 
और लिथूयेनिया दोनों का राजा होगया । 


( रे८ ) 


पोलेण्ड-दशन 
कासीमीर चतुर्थ ( १४४७-६२ ) 


कासीमीर जब गद्दी पर बेठा तो उसे चारों ओर से भय 
था । लिथुयेनिया में लोग उसके विरुद्ध भड़काए 
जा रहे थे। टयटानिक आठ र के लोग उसके विरुद्ध 
कारवाई कर रहे थे। उनको प्रशा का बादशाह मदद दे 
रहा था| हंगारी का राजा भो उसके विरुद्ध तुर्कों ओर 
रूस आदि देशों को उसके विरुद्ध सहा3ता करके 
भड़काता था | कासीमीर ने १७ सितम्बर सन्‌ १६६२ 
३० को पक नामक स्थान पर ट्यूटानिक आहर को 
बुरी तरह से हराया । फिर उसने बोहेपिया के राजा 
पाडीब्राज के जाजें से संधि कर ली। १४७१ ३० में 
जाजे की मृत्यु पर कासीमीर का ज्येष्ठ पुत्र व्लाडिस 
लांउस बोहेमिया का राजा चुना गया | १४६० ३० में 
हंगरी का भी राजा चुन लिया गया | 


पोलेण्ड साम्राज्य के बढ़ जाने के कारण इसकी सीमा 

और टर्की राज्य की सीमा एक हो गई । १४८४ हं० में 

तुर्की ने कीलिया और एक्करमन के किले को ले लिया । 

इस प्रकार डेन्यब ओर नीस्टर नदी के मुहाने उनके अधि 

कार में हो गए । किन्तु १४८४ ३० में कासीमीर ने 
( २९ ) 





मोलडेविया प्रान्त से तुर्की को मार भगाया । और २० 
हज़ार सेना लेकर कालोमिया की ओर चला । बयेज्ञिद 
द्वितीय ( टर्की का राजा ) इस समय मिस्र देश के युद्ध 
में फंसा था। इसलिये उसने संधि करने के लिये 
कहा । पोलेण्ड के राजा ने बात मान ली ओर दोनों 
के बीच संधि हे! गई | उसके बाद फिर उसके समय पें 
कभी तुकां ने सिर नहीं उठाया । 


सन्‌ १४०१ ३० में एलेगज़ेन्डर (सिकन्दर ) पोलेण्ड 
का राजा हुआ | इसको टयटानिक आडइडेर और तु दोनों 
का सामना करना पड़ा । तुकीं आर रूसियों ने इसके 
समय में लिथुयेनिया को मनमाना बबोद किया पोलेणड 
का प्रश्ुत्व भी वहाँ के उच्च सम्प्रदाय के हाथों 
में जा चुका था। मोलडेविया ओर प्रशा प्रान्त भी 
पोलेण्ड-साम्राज्य से अलग होने का भरसक प्रयत्न 
कर रहे थे । 
सोभाग्यवश १५०६ में पोलेण्ड के राजा की मृत्यु 
हो गई और उसका चतुर भाई सिगिसमद गद्दी पर बैठा। 
सिगिसमद को प्रशा प्रान्त को स्वराज्य देना पड़ा | 
पूवें की ओर रूस ने भी कई प्रान्तों पर अधिकार जमा 
( ३० 9 


एन पोलेण्ड-दशन 


लिया | सिगिसम्द अपने भतीजे लो३ई (जो हो में 
राज्य करता था ) की रक्ता तुकीं से न कर सका | 


पुनरुत्थान 


सिगिसमद प्रथम का ब्याह मिलान के सफोज्ञा के साथ 
हुआ | इससे इटली के कला-कौशल और कारीगरी 
का प्रचार पोलेणड में हुआ । क्रेकाओ ( राजधानी 
पोलेण्ड ) में बावेल पहाड़ी का किला इटली के प्रसिद्ध 
कारीगरों का ही बनाया हुआ है। क्रकाओ के विश्व- 
विद्यालय में योरुप भर के विद्यार्थी तथा भाषण देने वाले 
शिक्षक आते थे। नई विद्या-प्राप्ति का प्रशुत्व पोलेणड में 
बढ़ रहा था ओर पोलिश (गद्य तथा पद्य ) भाषा में भी 
भारी क्रांति मच गई थी । 
जिस समय सिगिसमद द्वितीय राज्य कर रहा था, 
उस ससय पोलेंड बड़ी उथल पुथल की दशा में था | 
पूव की ओर रूसी साम्राज्य वढ़ रहा था और बोल्टिक- 
सागर की ओर स्वेडन राज्य ज्ञोर पकड़ रहा था | 


सुधार ( रिफारसेशन ) काल 
रिफारमेशन का अर्थ सुधार है। जमनी में लूथर 
( २१ 2 
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नामक व्यक्ति ने प्राचीन कैथालिक ( इसाई ) भ्म के 
विरुद्ध आवाज्ञ उठाई और रोम के पोप को कर देने से 
इन्कार किया | उस समय एक बड़ा गिरजा घर रोम में 
बन रहा था उसके लिये रुपये की आवश्यकता थी | पोप 
ने चारों ओर अपने आदमी भेजे यह लोग अपराधों 
की क्षमा के बदले में रुपया लेते थे। कट्टर पंथी बेचारे 
इस ध्यान से कि हमारे अपराध क्षमा हो जावेंगे रुपया 
देते थे “ लूथर न इसके विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया 
और रुपया न देने की सलाह दी। उसके मानने वाले 
लोग बाद में प्राटेस्टेन्ट कहलाए और पोप के मानने वाले 
केथालिक कहलाए। जबतक प्रचीन ईसाई धम में सुधार 
होता रहा वह काल सुवार (रिफारमेशन) के नाम से पुकारा 
जाता है । इसकी लहर सारे यारुप में फैल गई । पोलेंड 
में भी लेग आये और पोलेंड में बहुत जल्द इसके अज्ुयायी 
हो गए । जब प्रोटेस्टेन धम का बहुत अधिक प्रचार हो 
गया तो कैथलिक लोगों ने अपने धम की रक्ता। के लिये 
इसके विपरीत काउन्टर रिफारमेशन जारी क्रिया, इसका 
भी पं.लेंड पर भारी असर पड़ा । सारे योरुप में इन 
दोनों धर्मावछम्बियों के बीच बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ 


( २४२ ) 
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न्‍त में धम की स्वतंत्रता सब का प्रदान की 
(३ 
गहे | 


सिगिसमद द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ समय 
तक पोलंड का कोई राजा न रहा | अंत में वारसा में एक 
टायट ( राजाओं की सभा ) बेठी जिसमें वालोइस का 
हेनरी पोलेंड का राजा चुना गया | किन्तु उसने अपने 
पोलेंड की गद्दी को मैक्सीमीलियन से बदल लिया । 
इस पर प्रजा बिगड़ गई | और अपने चतुर नेता जान- 
जमोस्की की सलाह से स्टफन बाथोरी को गद्दी पर 
बेठाया। इसने ११ साल तक राज्य किया इसके समय में 
पोलेंड की अच्छी उन्नति हुई और पोलेंड की धाक दूसरे 
राजाओं पर जम गई | इसने रूस को मिलाकर हेप्सव्ग 
प्राने की तांकत को भी बबोद करने का प्रयत्न किया | 
किन्तु १५८६ में उसकी मृत्यु हो गईं। इसके पश्चात्‌ 
घपघिगिसमद ततीय ने १५८७ से १६३२ तक राज्य किया। 
इसी समय १६१८ ३० में तीस साला युद्ध योसरुप पें 
आरम्भ हुआ | 


सिगिसमद तृतीय के बाद ब्लाडिसलाउस चतुर्थ 
सन्‌ १६३२ ३० में गद्दी पर बेठा और १६४८ तक राज्य 
( ३३ ) 





करता रहा। इसने पहले ही वषे रूत और टर्की को 
युद्ध में हराया और स्वेडन से संधि की | इसके समय में 
कज्ज़ाक ( तुर्की लुटेरों ) ने बलबा किया, उनके पोलेड 
से भी सहायता पिली किन्तु अन्त में वे दबा दिये 
गए | 

व्लाडिस लाउस की मृत्यु के पश्चात्‌ जान 
कासीमीर फ्रांस से बुलाकर गद्दी पर बेठाया गया। 
१६४८ से तक उसने राज्य किया । 

इसी समय स्वेडन के चाल्प दसवे' ने पोलेएड पर 
आक्रमण किया। कासीमीर डर के मारे तरूत छोड़कर 

इलेशिया भाग गया। इसी बीच रूप्त के पीटर 
ओर चाल्स से युद्ध हुआ 


पोलेण्ठ की दशा खराब हो रही थी। बाहरी 
राज्यों का प्रभाव बुरा पड़ रहा था। पोलेण्ड का राज्य- 
विधान बड़ा खराब था । डायट ( प्रजा सभा ) ही राज! 
चुनती और दूसरे राज्यप्रबन्ध के कानूनों का निर्णय 
करती थी। किन्तु पत्येक सदस्य को यह अधिकार था | 
कि यदि वह चाहे ते! सारे डायट के निर्णय को झूह कर 
कि "में नहीं मानता छिन्न भिन्न कर सकता था। डिपुटी 

(६ ३४ )2 
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लोग यहाँ तक कर सकते थे कि वे सारे डायट को 
छिन्न भिन्न कर सकते थे। बाहरी राजा सदेव इन डिपुटी 
ओर सदस्यों के मिलाकर अपना काम निकालते थे । 
जान तृतीय साबीसकी ने १६७४-६६ तक राज्य 

किया | यह एक बहादुर राजा था । उसने तुकेो का बहा- 
दुरी से मुकाबिला किया। सब से बड़ा काय्य इसने यह 
किया कि १३८३ ३० में -इसने वियना के तुके' से 
बचाया जिससे यारुप के सभी राजा साबीसकी का आदर 
करने लगे । 

जान की मृत्यु के पश्चात्‌ १६६७३० से १७३३ ३० तक 
अगस्टस द्वितीय ने राज्य किया। इसका पहले नाम फ्रेड़रिक 
अगस्तस एलेक्टर आफ सेक्सनी था। जब राजा का चुनाव 
हुआ था तो राज्य के १८ उम्मेदवार थे। किन्तु अगस्टस 
ही चुना गया। इससे आर स्वेडन के चाल्स बारहवे' से 
लगभग २० साल तक युद्ध हुआ इस बीच पोलेण्ड की 
शक्ति बहुत कज्ञीण हो गई ओर रूस प्रशा ओर स्वेडन 
पोलेण्ड के आपस में बाँटने की सोचने लगे । 


पोलेण्ड का प्रथम बेटवारा १७७२:-- 


१७६४ ३० में स्टेनिस लाउस राजा हुआ। सेणट 
( ३५ ) 





पीटसेबग की संधि के अनुसार रूस, आस्ट्रिया और प्रशां 
ने पोलेंड के आपस में बाँट लिया। रूस के। १५८६ 
वर्गमील ( पूषे का भाग ) का प्रान्त मिला । आसस्ट्रिया 
को क्रेकाओ का छोड़ कर गेलीशिया का अधिकांश भाग 
मिला जिसका क्षेत्रफल १७१० वर्गेमील था। 

प्रशा को पोलेंड का उत्तरी आधा भाग, मरीन 
वर्ग और एरमेल ड प्रान्त मिले जिसका क्षेत्रफल ६२६ 
वर्गंपोल था । इन तीनों राज्यों ने मिलकर पोल ड का 
बिधान बनाया । जिसके अनुसार पोलेंड उनके अधीन 
होकर रहने के था । इस बिधान की खराबियों के। देख- 
कर पोल ड के चतुर नेतागणों ने अपनी काउन्सिल 
( सभा ) के तोड़ दिया और दूसरी सभा बुलाई जिसने 
विधान में सुधार किया । इस समय प्रशा ओर ेस्ट्रिया 
में लाग डॉट थी। इसलिये पोलेंड ने १८६१ ३० में प्रशा 
से संधि करली कि वे दुख के समय एक दूसरे की सहा- 
यता करेगे । 


जब रूस ने यह सुना तो उसने पुराने विधान को 

जबरदस्ती पोलेंड पर लादने का निश्चय किया किन्तु 

साथ ही साथ यह भी कहा कि पोलिश प्रजातंत्र राज्य 
( ३२६ ) 


४ पोलेण्ड-दर्शन हट 


को वह कुछ हानि न पहुँचावेगा । एक बड़ी सेना पोलेंड 
भेजी गई । पोलिश डायट की बैठक हुईं जिसके अनुसार 
४०,००० सेना रूस का सामना करने को भेजी गई और 
इगनेसी पोटोस्की बालिन सहायता माँगने के लिये भेजा 
गया । किन्तु प्रशा के राजा ने सहायता देने से बिल्कुल 
इन्कार कर दिया । 


पोलेण्ड का द्वितीय बँटवारा सितम्बर २३ सन्‌ 
१७६३ इसवी के हुआ | इसके अनुसार लिओनिया से 
मोलडाविया प्रान्त ठक सारा पूर्वी भाग लगभग २५,००० 
वगेमील रूस को मिला। प्रशा के डावरज्ीन, कुजा 
विया, बड़े पोलेण्ड का अधिकांश भाग, थाने और डैन्ज़िंग 
नगर मिले | पोलेएण्ड राज्य घटाकर पहले का तिहाई कर 
दिया गया । 


पोलेण्ड का तीसरा बेंटवारा सन्‌ १७६६ 


इसके अनुसार आस्ट्रिया को पश्चिमी गलीशिया, 
और दक्तिणी मसेविया का प्रान्त मिला, प्रशा को 
पश्चिमी मसेविया और वारसा मिला शेष भाग सब 
रूस ने ले लिया । 
( ३७ ) 





नेपोलियनानिक काल 

नेपोलियन ने जब यारुप के राजाओं का हरा कर 
अपनी सत्ता यारुप में स्थापित की तो उसने ज़ार के हराने 
के पश्चात पोलेंड का विधान बनाया किन्तु जब नेपोलियन 
की हार हुई और १८१५ ३० में वियना की काँग्रेस बेठी तो 
फिर पोलेंड की वही दशा हो गई । किन्तु रूस का ज्ञार 
एलेक्ज़ेन्टर स्वतंत्रता का प्रेमी था | इसलिये उसने पोलंड 
के प्रति अपनी उदारता का परिचय दिया ओर ऐसा विधान 
बनाया जिससे नागरिक स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हो सके। 
१८२६ ३० में निकरेलस पोलेंड का राजा हुआ। इस 
तरह पोलेंड सन्‌ १६१४ की बड़ी लड़ाई तक रूस, जमंनी 
आर आस्ट्रिया के आधीन रहा | 


सन १६१४ की बड़ी लड़ाई के सनय 
पोलेण्ड की दशा 

जिस समय १६१४ की बड़ी लड़ाई आरम्भ हुईं 
उस समय पोलेंड एक उथल पुथल की दशा में था। 
पोलेंड में न तो उस समय एकता थी और न॒कोई संग- 
ठन था । पिलसुइस्क्री नामक व्यक्ति बड़ा उत्साही और 
बहादुर था । उसने एक सेना तयार करके गेलीशिया की 

( ३८ 9) 
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सीमा पार करके वह रूस की सेना के मुकाबले में जा 

आर एक ख्॒तंत्र पोल की भाँति लड़ाई आरम्भ 
कर दी | किन्तु पोलिस नेशनल कमेटी (जो क्रेकाओ में 
बनी थी ) जार की सहायता करना चाहती थी । डमेस्की 
की पार्टी की मीटिंग बारसा में हुई । उसने घोषणा की 
कि पोलिश नेशनल कमेटी पोलेंड की प्रतिनिध नहों है। 
उसने जार के विरुद्ध रूस का साथ देने का निर्णय किया। 


किन्तु १६१४ ३० में पोले ड कांग्रेस को मध्य येस्‍रु- 
पीय लोगों ने जीत लिया ओर अगस्त १६१४ को वारसा 
पर भी अधिकार कर लिया और उसी दिन जमेनी ने 
वारसा में अपनी ओर से राज्य शासन स्थापित किया 
ओर लुबलिन में आस्ट्रिया-“ंगारी ने शासन स्थापित 
'किया। २ नवम्बर सन्‌ १६१६ के जमेनी और आस्ट्रिया 
ने घोषणा की कि पोलेंड स्वतंत्र राज्य होगा और उसका 
“ये येरुप से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा। २६ 
नवम्बर सन १६१६ में एक (अस्थायी) प्रावीज्ञ़नल कोन्सिल 
आफ स्टेट बनाई गई। इसका काय्ये १४ जनवरी १६१७ से 
आरम्भ हुआ ओर पिलसुडस्की ने पोल ढ की राष्ट्रीय सेना 
का संगठन करना आरम्भ किया ओर सेना में बडे ज़ोरों की 
( ३९ ) 





तयारी होने लगी। किन्तु उसने इन्कार किया कि पोलेएड 
राष्ट्रीय सेना जम न लोगों के काम नहीं आ सकती | 

माचे १६१७ में ज़ारशाही का अन्त हुआ और 
रूस में दूसरी गवर्नमेन्‍्ट स्थापित हुई | इसने घेषणा की 
कि पोलैण्ड के अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयम्‌ अपना 
निर्णय कर सकता है। साथ ही साथ उसने यह भी थेषणा 
की हि बह पोले ढ का स्त्रतंत्र राज्य स्थापित करने की 
प्रतिज्ञा करती है । 

मई १६१७ में आस्ट्रियन पाल्यामेन्ट के पेल सदस्प 
ने एक मत होकर स्त्रतंत्र संगठित पोलैंड राष्ट्र, समुद्री मागे 
के साथ अपनी माँग पेश की। उसी समय वारसा की 
पालिश काँउन्सिल आफ रटेट ने भी अपने अधिकारों का 
बढ़ाने के कहा | और जम नी के लिये सेना की भरती 
के बारे में रोक पैदा की। पिलसुड सकी ने अपनी पार्टी 
के साथ डायट से अस्तीफा दे दिया और चुपके चुपके 
पालिश सेना की तयारी करने लगा । 

२२ जुलाई को पिलसुडस्की की गिरफ्तारी हुई 
जिससे पेलेणड में बढ़ी अशांति फैल गई । डायट के प्रति लोगों 
का विश्वास जाता रहा | इसलिये डायट ने इस्तीफा दे 
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पोलेंड के कुली बहुत भारी बोका ले जाते हैं । 
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वार्सा नगर का ए न्‍ 
लक के । वतमान युद्ध में इस नगर के बहुत से 
चर न नल ड़ 
री से ऐसे नष्ट हो गये कि पहचाने नहीं ज्ञा सकते हैं ष् 
ते हैं। 
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दिया । आस्ट्रिया और जमेनी ने एक दसरी सरकार १५ 
अक्तूबर को पोलैंड में बनाई जिसके तीन मेम्बर डाक्टर 
केकोस्करी, आके विशप वारसा, प्रिंसलबे निर्संकी और 
ज़ोज़ञफ आस्ट्रोस्क्री थे। आस्ट्रोस्क्री ने अपनी प्रथम मिनिस्ट्री 
७ दिसम्बर का बनाई । 


इसी समय फ्रांस ओर अमरीका में पोल लेग अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। अमरीका राष्ट्र 
संध के प्रसीडेन्ट विल सन ने पोलैण्ड की स्वतंत्रता मान ली 
ओर पहली दिसम्बर सन १६३७ तक फ्रांस इंगलैण्ड, 
इटली और अमरीका ने पेरिस की पोलिश नेशनल कमेटी 
के पोलेण्ड का सच्चा प्रतिनिधि स्तोकार कर लिया | 


<« जनवरी १६१८ के प्रेसीडेन्ट विलूसन ने घेषणा 
की कि पोलेंड का स्वतंत्र राज्य स्थापित होना चाहिये और 
उसे बाहरी समुद्री मागे भी मिलना चाहिये | तीसरी माच 
सन १६१८ का सोवियट रुस ने घोषणा की कि अब 
उसका पोलेंड पर कुछ भी अधिकार नहीं है। तीसरी जून 
१६१८ को इंगलेड, फ्रान्स ओर इटली के प्रधान मंत्रियों 
ने व्संलीज ( बसोर ) में घोषणा की कि पोलेएड एक 
स्वतंत्र राज्य है | 
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११ नवम्बर सन १६१८ का पोल लोगों ने शासन 
आरम्भ किया और १२ नवम्बर को पिलसुडस्की नेशनल 
गवन मेन्ट का प्रधान ओर पोलैण्ड की सेना का प्रधान 
सेनापति बनाया गया । पोलैणड के स्वतंत्र राज्य का विधान 
माच १६२१ में बना । १६३६ ३० में इस विधान में फिर 
कुछ कुछ अदल बदल किया गया | 

इस विधान के अनुसार २१ साल के ऊपर के खी- 
पुरुष वोट दे सकते हैं। और २५४ के ऊपर वाले व्यक्ति 
डायट के सदस्य हो सकते हैं। सीनेट के सदस्य होने के 
लिये कम से कम ४० साल की ओयु आवश्यक है| सीनेट 
के लिये वोट देनेवाले की आयु कम से कप ३० साल 
होनी चाहिये। डायट से पास होकर बिल सेनेट को जाते 
हैं। यदि ३० दिन तक कोई प्रश्न न उठा ते वह कानून 
बन जाता है। सेनेट और डायट दोनों का पिलाकर 
नेशनल एसेम्बली कहते हैं | 

नेशनल एसेम्बली प्रेसीडेन्ट को चनती है। वह सात 
साल के लिये चना जाता है। उसकी सहायता के लिये 
सहायक म त्रियों की एक सभा होती है। 

शासन के विचार से पोलंड १६ पेलेटनेर (प्रान्तों) में 

( ४६ ) 
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बँटा है। एक पैलेटनेर में फिर कई एक ज़िले होते हैं। पोलैएड 
का स्वतंत्र राज्य आस्ट्रिया, जमेनी और रुस के भागों 
के तोड़ कर बनाया गया था। इसलिये वहाँ हर जगह 
अलग अलग कानून प्रचलित थे। बड़ी कठिनता के बाद 
१६२६ में यहाँ सब कहीं एक सा शासन होने लगा। 


किन्तु अभाग्यवश पोलेएड पर जमनी ने सितम्बर 
(सन्‌ १६३६) में धावा मारा और सारे पोलेंड के जीत 
लिया ।पूर्वी मांग ( यूक्रेन आदि प्रान्तों ) को बाद में रूस ने 
घुस कर ले लिया । शेष प्रान्त इस समय जमेनी के अधि- 
कार में हे । 
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वारसा 

वारसा पोलेंड का प्रधान नगर और राजधानी है । 
इस नगर की जन-संख्या १२ लाख है जो बम्बई की 
जन-संख्या से कुछ अधिक है। वारसा नगर विश्चुला 
नदी के बायें या पश्चिमी किनारे पर पोलेंड के प्रायः 
मध्य में स्थित है। प्रधान नगर नदी तट से १४० फुट 
ऊँचे टीले पर फेला हुआ हैं। यह पश्चिम की ओर 
नीचा होते होते मेदान से मिल गया है। पूर्व की ओर 
नदी के किनारे तक यह ऐ ज़ीने के रूप में दिखाई देता 
है | वारसा के पास नदी ६०० गज़ चोड़ी है। नदी के 
दूसरे किनारे पर प्रागा मुहन्ला है। दोनों भागों को 
मिलाने के लिये नदी के ऊपर लोहे के तीन पुल बने 
हुए हैं। प्रागा मुहन्ला गन्दा और भददा है। लेकिन 
यहाँ से लेनिनग्रेह और मास्को को रेल जाती है। यहीं 
पोलैंड के बटवारे के बाद १७६४७ और १८३१ और 
१६३६ में स्वाधीनता के लिये पोलिश सैनिकों ने 
अन्तिम मोचो लिया था। प्रागा के लेनिनग्रेड स्टेशन से 
वारसा शहर का दृश्य बड़ा सुन्दर लगता है। रायल 
ज़ामेक या वारसा के किले पर कुछ ही पहले स्वाधीनता 


का झंडा फहराता था | इस समय वह जमेनी के अधि- 
( ४८ 9 
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कार में है | स्टार मियास्टो या पूराने नगर के घर बहुत 
घने बसे हये हैं। किले के आगे नये ढंग के भवन बने 
हये हैं। यहीं पाक और बगीचे हैं । 

वारसा नगर का इतिहास बड़ा रोमांचकारी है। 
कासेल स्क्वैर में बता हुआ रायल कासेल मसोविया के 
स््राधीन दयूक लोगों ने बनवाया था। इसके बाद समय 
समय पर इसमें सधार हआ । पोलैंड का कोई ऐसा राजा 
नहीं हुआ जिसने पुराने महल की सुन्दरता न बढ़ाई हो । 
इसके बाद पोलेंद के दुर्दिन आये ओर शाही मध्ल में 
रूस का गवनर जनरल रहने लगा। कासेल स्कवेर से 
दक्षिण की ओर शहर का प्रधान मार्ग क्रकाओस्की 
प्रज़ंदमेसी ( क्रेकओ-सड़क ) है। यह सड़क पकी हैं 
इस पर बिजली की रोशनी होती है। इसी सड़क पर 
पोलेंड के सबसे बड़े ज्योतिषी कोपरनीकस और पं.लेंड 
के देशभक्त कवि एडम मिक्रीविकज्ञ की स्टेचू ( मृतियाँ ) 
हैं । यहीं होली क्रास का प्रधान गिरजाघर है | क्रकाओ 
मुहल्ले के आगे नोवी स्व्रियट ( नई दुनिया ) का मुहन्ना 
है। इसके आगे लाज्ें की महल और बर्गाचे हैं। प्रधान 
सड़क के ही दोनों ओर वारसा की बड़ी बड़ी दुकाने हैं | 

वारसा का विश्वविद्यालय १८१६ में बना | १८३२ 
में यहाँ की बहुत सी किताबें रूस चली गई । १८३६ में 

( ४९ ) 


बक2८22२००क्रकुदर्कलामणपकानककाडारापाइनिसक८2म॑क ता ७ क्‍ 
; ; हि हट अब 

४3 ते रु ५ 28 हर 

+ है : ही 


० >> 
हे ० ......>-०7>>, आओ ि व ९०८ न के कै ४ 
| है हे: +प 482 कर ) जा दिए“ ८ 22222 कह स्श्थ्शण ५ 
4 222 





यह फिर इस शत पर खुला कि इसमें पोलिश भाषा न 
पढ़ाई जावे | बड़ी लड़ाई के बाद यह सब बातें बदल 
गई | कुछ समय पहले इसमें १०,००० बिद्ार्थी थे। 
इनमें ४००० लड़कियाँ थीं । 

वारसा में कला, व्यापार आदि के कई अजायब घर 
हैं। बसन म्यज़ियम में यहूदी पुरातत्व का सामान है | 
मई-जून में विशचुला नदी में बाढ़ आती है। तभी वारसा 
शहर का दृश्य अत्यन्त सुन्दर हो जाता है। पोलेंड के 
लोग बड़े सहनशील होते हैं। इसी से इनकी राजधानी 
बारसा में एक तिहाई ( ४००० ) निवासी यहूदी हैं। 
लेकिन यहूदियों का मुहन्ला बड़ा गनन्‍्दा है। पोलेंड का 
छोटा मोटा ब्यापार यहूदियों के हाथ में हे । 

वारसा में कई पुराने गिरजे, महल और भवन देखने 
योग्य हैं ।यहाँ कई कारखाने भी हैं । देश के प्रायः मध्य 
में एक बड़ी नदी के किनारे बसे होने के कारण बारसा 
पोलेंड का एक बड़ा ब्यापार-केन्द्र है। विश्चुला नदी 
को पार करने के लिये वारसा में तीन बड़े बड़े पुल बने 
हुये हैं । यहीं पोलेंड के सभा भवन ( पाल्यामेंट ) 
भवन और दूसरी सरकारी इमारतें हैं। 

( ५० ) 
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डज़िग 


डेंज़िग शहर इज़िंग की खाड़ी के पास बाल्टिक 
सागर के पूर्वी भाग में स्थित है। यह नगर विश्चुला 
नदी की पश्चिमी शाखा के बाँयें किनारे पर वसा है | 
समुद्र-तर और विश्चुला के मुहाने से यह नगर ४ मील 
दूर है। जमेन आक्रमण के पहले डेंज्ञिंग के स्वाधीन 
नगर के साथ ७५४ वगे मील का प्रदेश मिला हआ था । 
यह प्रंदेश पूर्वी प्रभा को पोलिश कारीडार से अलग 
करता था । ड ज्ञिग शहर के कई भागों में विश्चुला नदी 
की उपशाखायें फैली हुई हैं । एक शाखा मोटलाओ है 
जो दक्षिण-पूवे से नगर में प्रवेश करती है। इस नदी के 
किनारे डाक और घाट बने हुए हैं। इससे साधारण 
समुद्री जहाज़ शहर के बीच तक आ सकते हैं। 


लेकिन डे'ज़िग शहर का प्रधान पोटे ( बन्दरगाह ) 
न्यफाहा वासेर है जो पुरानी विश्चुला के मुहाने पर बसा 
है। १८६५ ० से प्रधान विश्चुला एक नये माग'से 
समुद्र में गिरने लगी है। बन्दरगाह के पास ही १००० 
गज़ लम्बी नहर है। जब पुरानी विश्चुला का मुहाना 
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के लिये यह नहर बनाई गई थी । 


डेजिंग शहर से पोलेंद के लिये विश्चुला नदी 
स्वाभाविक मांगे बनाती है । पोलेंद के ब्यापार के लिये 
ढे'ज्षिग सबसे बढ़ा दरवाज़ा है। विश्चुछा की सहायक 
नदियाँ और नहरें डे'ज्िंग शहर को जमनी, युक्रेन और 
लिथुयेनिया से जोड़ती हैं। रेल-माग और हवाई मागे द्वारा 
यह और भी अधिक भागों से जुड़ा है। डे'ज्ञिग से 
कोयला, चुकन्दर की शक्कर, लकी, अनाज, सीमेन्‍्ट 
और नेप्था बाहर भेजा जाता है। ओंसत से हर साल 
यहाँ से २७ लाख टन लकड़ी ओर नेप्था बाहर भेजा 
जाता है । 

डे'ज्ञिंग जिले और शहर को मिलाकर यहाँ की जन 
संख्या चार लाख हैं। केवल डेज्िग शहर की जन- 
संख्या लाभग ढाई लाख है। इसमें ६६ फी सदी 
जमेन है। पहले यहाँ लीग की देख भाल में पोलेंड का 
प्रशुत्व था । पर पोलेंड के नष्ट हो जाने से यहाँ जमेनी 
का अधिकार हो गया । 

डज्िंग कई बार उत्थान और पतन देख“चुका हे । 
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आरम्भ में यहाँ स्‍लेव जाति के मछओं का एक छोटा 
उपनिवेश था । इन्हीं में पोलिश जाति के कुछ लोग भी 
हिल मिल गये । दसवीं सदी में इस नगर पर पोलेंड का 
प्रभुत्व हो गया | 

पोमेरानिया के पोलिश युवराजों के शासन-काल में 
डे'ज़िग की बड़ी उन्नति हुई | जब तेरहवीं सदी में जमेनी 
से आने वाले कारीगर यहाँ बस गये । तब डे'ज़िग के 
कला-कोशल में बड़ी उन्नति हुई । 

पुराने समय से ही पोलेंड से डे'ज़िग का व्यापारिक 
सम्बन्ध रहा हैं| डे'ज़िग के कारीगरों का बनाया हुआ 
बढ़िया सामान पोलेंड के धनी थानी पोलिश लोग खरी- 
दते थे । 

इस प्रकार डेज़िग नगर पर बारी बारी से पोमेरे- 
निया, पोलेंड, ब्रेण्डनबग, डेन्माक और राष्ट्र संघ का 
अधिकार रहा | इस युद्ध में यह फिर जमेनी के हाथ 
आ गया। 
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वर्तमान समस्या 

बड़ी लड़ाई के पहिले पोलैण्ड तीन भागों में बटा 
हुआ था। पूर्वी बड़ा भाग रूप में शामिल था | उस पर 
ज़ार का राज्य था। पश्चिमी भाग जमेनी के अधिकार 
में था। दक्तिणी भाग आस्ट्रियाहूंगारी के साम्राज्य 
का अंग था । जमेनी बाले भाग में लोगों के घर कुछ 
अच्छे थे | वे खपरेल से छाये हुये थे | उस भाग में 
खेती के साथ कला कोशल भी था । रूसी भाग में 
अधिकतर घर लकड़ी के लहीों के बने थे। खेती इस 
भाग का प्रधान पेशा था। कुछ प्रदेश खास तरह की 
उपज के लिये प्रसिद्ध थे। जेसे लुब्लिन गेहूँ फे लिये 
प्रसिद्ध था । लोडज़ में कपड़े के कारबार ओर ज्यार- 
डाओ ओर व्यालिस्टाक में लोहे और कोयले की 
प्रधानता थी | वारसा में कई तरह के कारबार थे। बड़ी 
लड़ाई के बाद इस भाग में और भी अधिक उन्नति 
हुई । जो भाग आस्ट्रिया के अन्तगंत थे उनकी आर्थिक 
दशा बहुत गिरी हुई थी। इस ओर अधिकतर भाग 
ऊंचा और .पहाड़ी था । ज़मीन अच्छी न थी। 
कापे थियन पर्वत के उत्तरी ढाल लकड़ी, ऊन, चमड़ा, 
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मक्व तन, कुछ अनाज आदि चीजे' बाहर भेजने के लिये 
केदा करते थे। लेकिन इनकी उन्नति में आस्ट्िया की 
सरकार की ओर से सदा बाधा पड़ती थी। केवल 
गेलिशिया में क्रकाओ की खानों से नमक और पूर्वी 
कापे थियन से पिंट्टी का तेल मिलता था। बड़ी लड़ाई 
के बाद जब पोलेणड फिर प्रजातन्त्र राज्य बना तो इन 
सब भागों में उन्नति हुई । 

नवीन पोलेएड का क्ष त्रल लगभग ६ कराड़ 
एकड़ था । इसमें २ करोड़ एकड़ बन ओर ? करोड़ एकड़ 
बीरान ज़मीन थी | ५० करोड़ एकड़ ज़मीन में खेती होती 
थी। शेप में चरागाह ओर बगीचे थे | पश्चिमी भाग में 
बड़े बड़े जमेन जमीदार थे । कहा जाता है इनके साथ 
अच्छावतोव नहीं होता था | 

यहाँ प्रीपेट नदी के पड़ोस के दलदल योरुप भर में 
विलक्षण हैं | यह पोलेंड के मध्य में पूर्वी सीमा के 
निकट स्थित है। शीतकाल में यह जम कर ठोस हो 
जाते हैं | स्‍लेज या बिना पहिये की गाड़ी से शीत 
काल की बरफ पर यहां सब कहीं आना जाना हो 
सकता है । गरमी में यहाँ कहीं घास, कहीं दलदल 
आर कहीं उथली धारायें और भीलें हो जाती हैं | 

( जज ) 





इन दिनों यहां आना जाना नहीं हो सकता। मच्छड़ खूब 
हो जाते हैं । जनसंख्या कम है। नीस्टर ओर विश्चुला 
को मिलाने वाली नहरों से ही आना जाना हो सकता है। 
इस प्रदेश में अधिक उन्‍नति नहीं हो सकी । पोले'ड एक 
कृषि-प्रधान देश है। गेहूँ, राई, ( काला जो ), जौ, जई, 
मकर, आलू, चुकन्दर की शक्कर यहां की प्रधान उपज है। 
कोयला, लोहा, बनावटी रेशप, कागज की लुब्दी, कागज़ 
आर बोड भी तयार किया जाता है। 


पोंलेंड के नये राज्य में प्राकृतिक सीमायें न थो । 
पोल लोगों के अतिरिक्त यहां कुछ अल्प संख्यक जातियां 
भी थीं। इनके प्रति पोलेंड की सरकार ने सहिष्णुता 
का व्यवहार किया । विदेशी नीति में हृढ़लेड ओर फ्रांस 
तो पोलेंड के पक्के मित्र थे ही पड़ोसियों के प्रति भी 
पोले'ड ने मित्रता का व्यवहार रखने की कोशिश की । 
रूस के साथ पोलेड ने अनाक्रणात्मक संधि कर ली । 
लेकिन जमेनी के साथ समकभौता न हो सका | डे'ज़िग 
में जमेन लोगों की प्रधानता थी । पोलिश कारीडार 
भी जमेनी को खटकता था। अतः जमनी की शर्तों के 
अस्वीकार करने पर पोलेंड पर हमला हुआ | उसके 
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मित्र फ्रांस और इश्लेड उसकी सैनिक सहायता न 
कर सके । जमनों ने एक महीने के भीतर अपनी भीषण 
सेनिक शक्ति से पोलेड को कुचल डाला | इसी बीच 
में रूस ने भी पोलेड' का बहुत सा भाग दवा लिया । इस 
लिये पोले'ड का प्रजातन्त्र राष्ट्र कुछ समय के लिये 
योरुप के नकशे से मिट गया । लेकिन संसार की 
सहानुभूति बीर पोल लोगों के साथ है और युद्ध भी 
जारी है | इस लिये पोले'ड की आत्मा भी जीवित है। 
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नेपोलियन के समय में पोलेंड का पुराना देश तीन 
भागों में बट गया था। रूप, जमेनी, आस्ट्रिया इन पर 
ज्य करते थे। वतमान पोलेड के निर्माता और सेना- 
पति जो न्ञफ पिल्सुठस्की का जन्प २८६२ में बिल्‍नों जिले . 
के जूलोबवो नगर में हुआ था। पिल्सुद स्‍्क्री का वंश 
बहत पुराना और प्रतिष्ठित था | लिथुएनिया के राजवंश 
से इसका सम्बन्ध था | पिल्पुडस्क्री ने विल्‍नों ओर खार- 
कोब में शिक्षा पाई थी । पिल्सडस्की के समय में पोलैेंड 
क्री दशा अत्यन्त शोचनीय थी | बिलनो की सड़कों पर 
पोलिस भाषा का बोलना जुम समभा जाता था । पिल्स- 
डस्की ने अपने देश को आज़ाद करने की ठानी। उद्च 
वंश के लोगों में कायरता आ गई थी । इस लिये उसने 
सबसाधा रण वगे के साम्यवादी लोगों से नाता जोड़ा 
१८८७ में पिल्सुटस्की जार के विरुद्ध एक साजिश में 
फस गया | उसका पांच वषे का कड़ा दंड मिला ओर 
वह पूर्वी साइबेरिया में भेज दिया गया । १८६२ में बह 
( ५८ ) 


पोलेण्ड-दर्शन 


विलनो वापिस आया और आज्ञादी प्राप्त करने के लिये 
उसने पोलेंड में साम्यवादी दल स्थापित किया | १८६४ 
में उसने “रोबोतनिक” ( मज़द्र ) नाम का गुप्त पत्र 
चलाया । इस पत्र के सम्पादन करने, छापने और बाँटन 
का काम पिल्सुडस्की स्वयं करता था । अखबार का कुछ 
भाग एक जगह और कुछ भाग दूसरी जगह छपता था | 
अखबार के ऊपर सरकार की कड़ी नज्ञर थी। जिसके 
पास अखबार मिलता उसको ४ बष की कड़ी सज्ञा होती 
थी। फिर भी अखबार की १६०० प्रतियां हाथों हाथ 
सदस्यों में बिक जाती थीं | कभी कभी एक एक अखबार 
के लिये कई पढ़ने वालों के बीच में छीना ऋपटी होती । 
एक एक प्रति कई पढ़ने वालों के पास बारी बारी से 
पहुँचती | अखबार छपने की आवाज़ किसी को न सुनाई 
दे इसलिये छपते समय पिल्सुड्स्क्री की धमपत्नी बड़े जोर 
से पियानो बजाती थी। कुछ ही समय में पिल्सुड स्त्री 
का रोबातनिक समाचार पत्र एक शक्तिशाली संस्था बन 
गया । 
आगे चलकर पिल्सुड्स्की का कार्यक्रम हिसात्मक 
बन गया । उसने ज़ारशाही का सशस्त्र मुकाबला करने 
का निश्चय कर लिया । शस्त्रों से सुसज्जित मज़दूरों की 
ण्‌ए ) 





पुलिस ओर फौज से मुठभेड़ हे जाती और अक्सर खून 





आधुनिक पालेंड का निर्माता पिल्डिसुडस्क्री । 


खराबी होती । १६०० में पिल्सुडस्की ओर उसकी स्त्री 


मेरी तुसज्ञ कीविकज्ञ ( जिसके साथ उसने १८६४ में 
(६० 
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व्याह किया था) दोनों ही रोबोतनिक के दफ्तर में लाड ज़ 
शहर में गिरफ्तार कर लिये गये। पिल्सुड सकी वारसा 
की कालकेटरी में रकक्‍्वा गया । यहाँ जे पेशी हुई उसमें 
उसने अपनी रक्षा पागल बन कर की | आरम्भ में यह 
पागलपन वास्तव में उसका आज्ञादाना ढंग था । पूछताछ 
हेनने पर उसने रूसी भाषा बोलने से इन्कार कर दिया | 
उसने केवल पेलिश भाषा में लिखित बयान दिया ओर 
गुलामी के काननों का पालन न किया । उन दिनों पागल 
होने के लिये इतना ही काफो था। पिल्सुडस्की को ८ 
बष की कड़ी सज्ञा और उसके बाद आजन्म कद का 
दंड मिला । वह वारसा के किले की एक कोठरी में रक्खा 
गया । वहाँ उसके साम्यवादी मित्रों ने उसके पास पत्र 
भेजना आरम्भ किया । लेकिन वारसा के किले से उसे 
निकालना असम्भव सा था। अतः उसे ऐसे स्थान में 
भिजवाने का तय किया गया जहाँ से उसे निकलने में 
आसानी हे।। इन दिनों जो राजनेतिक केदी पागल हो 
जाते थे। वे सेन्ट पीटसेबग भेज दिये जाते थे । पिल्स 
ड सकी ने पागल बनने में अपूब सफलता दिखलाई । वह 
साबुन के टुकड़े की सहायता से मुह से काग निकालता 
और सिपाहियों पर टूट सा पड़ता । साथ ही वह ऐसा 
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चिल्लाता मानों लेग उसे जहर देना चाहते हैं। अतः 
उसने केवल अंडे और चाकोलेट का खाना आरम्भ कर 
दिया। अन्त में वह सेन्‍्टपीटसे बगे के पागलखाने में 
भेज दिया गया। वहीं उसके एक साम्यवादी मित्र 
डाक्टर ने अपनी बदली करवा ली। एक दिन भेष बद- 
लवा कर पिस्ल्सुड सकी को डाक्टर बाहर ले आया । बाहर 
मेटटर तेयार था | डाक्टर मेटटर को तेज हकबाना चाहता 
था । लेकिन पिल्सुड सकी ने कहा ऐसी भूल न करो। धीरे 
धीरे चले | इस प्रकार वह वहाँ से बाहर आया | १६०२ 
में पिल्छुडस्की क्रकाओ जाकर रहने लगा । 

रूसी-जायानी युद्ध के समय पिल्सुड सकी ने पोलेंड में 
विद्रोह करवाने की सोची | लेकिन उसके अजुयाहईयों के 
पास गोला बारूद की कमी थी । सहायता लेने के लिये 
पिल्छुट सकी जापान पहुंचा। लेकिन इसमें उसे के 
सफलता न मिली | रूसी विद्रोह और डूृगा के शासन 
सम्बन्धी सुधार हो जाने पर |पिल्सुड्स्को ने क्रान्तिकारी 
आन्दोलन स्थगित कर दिया | 

आज़ादी की एक प्राइवेट फोज तेयार करने के लिये 
पिल्छुड्स्‍स्की ने एक सैनिक सक्ूल खोला ! इससे उसे 
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फौजी अफसर मिलने लगे | कुछ ही समय में उसकी सेना 
में लगभग १०,००० सिपाही शामिल हो गये । 

. बड़ी लड़ाई के समय उसने बड़ी दूर दशिता से काम 
लिया । वह ताड़ गया कि रूस जमेनी से हार जायगा | 
बह यह भी जान गया कि अन्त में फ्रांस जमेनी के हरा 
देगा । अतः उसने पहले अपनी प्राइवेट सेना रूस के विरुद्ध 
लड़ने के लिये आस्ट्रिया और जमेनी की सहायता के 
लिये भेजी | लेकिन उसने अपनी फौज जमनी या आएि- 
टया की फोज में नहीं मिलने दी । रूसी क्रान्ति के बाद 
पिल्छुदसकी ने अपने मित्रों द्वारा फ्रांस से समकोता किया 
और आस्टिया के विरुद्ध लड़ने का निश्चय कर लिया। 
जब पिल्सुटस्क्ी ने जमेन स्वामिभक्ति की शपथ लेने से 
इन्कार कर दी तब वह मागडेबगे की जेल में हंस दिया 
गया । उसकी फोज छिन्न भिन्न कर दी गई । ऊपर से 
ते। उसकी फौज तितर ब्रितर हो गई। लेकिन भीतर ही 
भीतर ( छिपे छिपे ) उसका संगठन प्रबल होता गया | 
१६१८ में पिल्छुड्स्की छोड़ दिया गया | इस समय पूर्वी 
येरुप में ओर सब कहीं अराजकता थी; लेकिन पिल्पुडस्की 
की गुप्त फोज अब प्रकट होकर शान्ति स्थापित करने और 
पोलेंड का आज़ाद करने के लिये एकदम तेयार थी । 
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बड़ी लड़ाई के पहले पोलेंड तीन भागों में बट हुआ था । 
प्रत्येक भाग की आ्थिक समस्याओं में भेद था । प्रत्येक 
की दलबन्दी भी अलग अलग थी । प्रत्येक में नेता भी 
थे | लेकिन पिल्छुडस्की स्ेमान्य था। इसी से पिल्सुड्स्की 
तीनों के। मिलाने में सफल हुआ 
.. म्ेमल और विद्चुला में पिल्सुडस्की को वोलशेविक 
लोगों से गहरा सामना करना पड़ा। पर इसपें पिल्सुडस्की 
ने बड़ी सैनिक योग्यता दिखलाई | कुछ ही समय में दोनों 
में सन्धि हे! गई । १६२३ में भीतरी गड़बड़ी से क्षुब्ध 
होकर पिल्सुट सक्री फौज से ब्रिल्‍कुल अलग हो गया | 
१६२६ में पिल्सुड सकी के फिर आना पड़ा। उसकी 
फौजों ने शान्ति स्थापित कर दी । १६२८ में पिल्सुड सकी 
के दल की प्रधानता थी । लेकिन उसने राष्ट्रपति होने से 
इन्कार कर दिया। केवल सेना का नेतृत्व अतने हाथ में 
रक्‍्खा । पर हर हालत में देश की जटिल समस्याओं के 
सुलभान में पिल्सुड सकी का हाथ रहा । पिल्सडस्की की 
मृत्यु से सारे पोलेंद में शोक छा गया। उसके मरने के 
कुछ ही समय बाद दुभाग्य से पोलड को फिर पराधीनता 
के दिन देखने पड़े | 
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